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भी तरह को श्रापकौी राय 
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प्टाम्सदेश्ट 
जाति प्रथा उफ बुद्धि का तंग सांचा 


सनुके समयसे पृथ्व कारूप भ्रनेक वार बदल चुक्रा, 
नदियों ने भ्रपने पेटे बदल दिये. जंगल काट कर जला दिये गये, 
वनस्पतियां श्रौर लता-गुल्म श्रादि श्रौरके श्रौर हो गये, क्षत्रिय 
प्रौर वीरोंकी जाति एकं प्रकार से भारत से विलक्ुल बह गई, 
देश को भाषाभौ देशमें विदेशो हो गई श्रौर श्राज क्ल के हिन्दू 
के लिए वह वेसी ही निर्जीव श्रौर विदेशो चीज षै, जंसी टौटिन 
श्रौर ग्रीक; परतो भौ भारत के भ्रात्मधाती भ्राज तक जातीय 
रूढियों ((017\/€1101211165) के, मनु के बनाये हुए तात्तकालिक 
नियमों श्रौर रीतयो के; श्रघम गुलामवने हुए है. स्वार्धन विचार, 
स्वतन्त चिन्तन श्रधमं वरन महापाप रमभा जातादै. मृतक भाषा 
पे ही जो कुच मिले. वही पविव्र है. यदि श्राप को युक्ति, श्राप का 
तकं मृत पुरषो की कहावतों. कल्पनाग्रों तथा तरंगों को महिमा, श्रधम 
गुलामकौी भांति, बढाने मे तत्पर नहींतो तुम नरक के योग्य हो, 
प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे विर हौ जायेगा. तुम्हं नई शराब पुरानी 
वोतलों में रखन! चाटिए. सब कामश्रष्ठरै, सब श्रम पवित्र है 
क्रिनतु जाति-भाव के विपर्यय से सम्मान श्नौर श्रपमान प्रन बाहरी 
व्यापारे जुड़ गये जालोग श्रपनी लक्षन कौ श्रायु शिक्षा 
पाने पे नहीं लगाते, उन्हें युवावस्थामे कठिन शारीरिक श्वम करके 
श्रपने पिते श्रालस्य का बदला चकाना पड़ता है. श्रपनी विदली 
सुस्तो की कौमत उन एडी चोटी का पसीना ब्रहाकर देनी पडती है, 
उनके श्रमको नीच कह्ने या चुद्रकमं को तुच्छं समभनेका हमे क्या 
प्रधिकारटहै? क्याउसश्चणौकाश्रम ठीक उतना ही श्रावश्यक नहीं 
जितना कि एक घमगुर, सौनिक या वक्ष्य काकाम ? श्राज कल मामला 
यहां तक त्रिगड गया है क्रि नीच जाति के लोग उस संडकृ पर्‌ 
नहीं चलने पाते जिस पर उच्च जातिके लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, या 
गैश्य चलते दै. जिन प्रादरणीय ग्रामो या नगरों मे उच्च 
जातीय लोग वसते है, उनसे बाहर टूट-फएटो भोष्डीमे बदरो को 
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रहना पडता है. यदि किसो उची जाति कै श्रादमौ पर किसी छोटी 
जाति के प्रादमोको छाया पड़ जातो रहै, तो उत्त उच्च जातीय 
व्यव्ित्त को श्रपनी निर्मलता के लिए नहाना-घोना पड़ता है. नोचजाति 
के श्रादमी वारा कोई चीज यदिघुली जाती दहै, तो वहं चीज गन्दी, 
चूत हो जातो है. वहु चोन फिर फरसौ उच्च जाति के मनुष्य के 
काम को नहीं रह जाती. नीची जातियों के लोगो को श्रव्यन्त नीचश्रौर 
कठिन श्रम करने के इनाममें जो छिलके ग्रौर टुकड़ उच्च जाति के 
लोगों से मलते हैँ उन्हीं प्रर छोटी जात्तिकेलोगोंको निर्वाह करना 
पडताहै. रामको श्राप क्षमा करेगे, यदि श्राषके सामने तथ्य रखने 
केलिए राम को लाचार होकर फस शब्दों का सहारा लेना पडता 
है जिन्हें सुनने का भ्रापको श्रभ्यास नहीं है. इन नोच जाति के 
श्रादमियों को, इन श्रो या पारहिश्रों को सड़कों पर फाड़ देनौ पडती है 
गन्दी नालियों को श्रपने हाथोंसे रगड्ना श्रौर साफ करके चमकना 
पड़ता है, इतना ही नहीं, बल्कि पेशाव के हौदों को मी उन्हुं साफ 
करना पड़तादै, रौर इस श्रम के इनाम मे उन्हं मिलते है केवल 
वासौ टुकड़े श्रौर छिलके. वे अ्रमीरनहीं हो सकते, वे श्रत्यन्त गरी 
है. उनको दशा का ध्यान आति ही रामके दिलमें एक शूल उठता 
है. नीच जाति के लड़के उन पाठटशालाश्रों मे प्रवेश नहीं कर सकते 
जिनमे उच्च जाताय लड़के शिक्षा पाते है, क्योक्रि उनके वहां वेरते 
से उच्च जातीय लड्के नापाक हो जायेगेः देशो स्थिति मे ये 
पददलित लोग कंसे कोई रिक्षाप्रा सकते है, जवक्रि ये कि्षी तरह 
श्राधे पेट खाकर जीते है, ओर कृत्तो की मौत मरते है. भारत सब 
प्रक्रार की महांमारियों श्रौर रोगों का प्रिय श्रडडा हि. श्रस्वास्थ्यकर 
स्थानोंमे रहने वाले ये गरीब शुद्र सव तरह कै रोगों श्रौर 
स्पर्जन्य महामारियों के दिकार होतेह, मानों वे उदारता पुवंक- 
हेजा, महामारियों श्रौर दुभिक्षो क्रो भर पेट श्रपना शरीर खिलानि 
के लिए निमंत्रित करते है. गरोग नोच रहक्ररभी ये सदा समाज 
के णेर, बुनियाद श्रौर सहारा बने हए है. जो धमन्डो समान नीची 


जातियों कौ बाढ को रोकताभ्रौर दवाताहे, जो समाज दोन-हीन 
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श्रशिक्षितों को शिक्षा नहीं दैता श्रौर उनसे बुरा वरताव करता है, वह॒ 
समाज भ्रपने हो पर काटता है वहु समाज टूट-फएूट कर गिर जायेगा. 

ये नीच जातिके लोग प्रधिकांश मे भारतकेश्रादिम निवासी 
(20011017)81 1180118715) थे. श्रार्यो ने, जिन्हे श्राप श्राज हिन्दु 
कहते है, भारत के मूल निवासियों को जोता प्रौ उन्हे इस श्रत्यर्त 
नीच, अ्रघोगति मे डाल दिया. उन्होने उनकी यह दुर्दशा कर 
डाली. उन्होने एक महा पाप क्रिया, ग्रौर प्राज जो कुवे काट सा 
वह्‌ उन्दी काबोयादहै. भारतके मूल निवासियोंके प्रति व्यवहार के 
रूपमे हिन्दु याभ्रार्योने वही बोयाथा, जो श्राज मूसलमानों श्रौर 
भारत के व्तमानशासकप्रग्रेजोंके हाथोंवेषा रहे दै यहौ “कमं” 
या “श्रतिफल'“ का दैवी विधान ड 

राम तुये एक हिन्द्र भारतवासौो, भ्रथवा क्रिसी जाति या वर्गं 
के व्यक्तिकी हैसियत से कूषठनदींकहरहाषहै, रामे की स्थिति 
सत्य परै. गाम क्रादारोर भारत को सर्वोच्च जातिका 8, भ्रौर 
रामसंसार की प्रति नोच पददलित जाति की भ्नोरसेश्राप से विनय 
कर रहाहै, मत्यश्रौर न्यायकेनाम पर, “प्रतलां श्रात्मा” के नाम 
पर जो भारतके श्रन्त्यजोँं का भो श्रात्मा ३, साम्प्रदयिकता श्रौर 
परस्पर भेदभाव के सव पदं श्रौरधघरूघट दृटा दीजिए श्रीर भारत के 
पोडत लोगों का पक्ष लीजिये. 

यह जाति-मेद या श्रम-विभाजन समग्र राष्ट के पतन क्रा साधन 
क्योकर बन रहा है? मूलम तोश्रम का विभाजन प्रौर प्रेम की 
रक्षा करना इनक श्रभिप्राय था. किन्तु भारतीय जात्ति प्रयामें ये 
सव चोज उलट-पुलट गई, गाड़ो घोड़ेके श्रागे जोत दी गई £. इन 
दिनों वहां प्रेम श्रौर एक्ताकातो विभाग, तथा प्राचीन कर्मो 
भ्रोर भेदो का संरक्षण है. किन्तु होना चाहिए था इसके विपरोत, 
परिवार के एक व्यक्ति को जो कपड़े भ्रनेक वर्षों पूर्वं ठीक भैठते 
थे; वही उसे श्राज भो पहनने पड़ते ह, जब कि उसके हाथ-पैर 


भ्रोर्‌ हड्डियां पहने से बह चुकी है. इसप्रकार, चीन देश को 
महिलाभ्रो के परो की तरह, दहिन्दुश्रों को वुद्धि तंग सांचो भौर कटोर 
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जूतो श्रौर सलुको मे दबाकर रखी जाती है. किसौ हिन्दू की कुर 
शिक्षा दो दीवालोः के वीच दौडने के समान है. 
एक श्रादमौ दो रोगों से बोमार था. उसकी श्रखें श्रायों थीं 
भोरपेट दुलता धा. उसने वेद्य को श्रपनो तकलीफ सुनाई. वे्यने 
उसे दो दवार्यां दीं, एक पेट के लिए श्रौर दृसरी ने्रोके लिये. 
किन्तु इस रोगी ने दोनों को मिला दिया. पेटके लिएनो श्रौषधि 
थौ उसमें काली मिर्च, नमक श्रौर कुं भ्रौर एेसी हौ गर्म-ग्मं 
चोजं उसके पेट को दुरुस्त करने के लिए पड़ी हई थी, भ्रौर नेतो 
कै लिएनो दवा थी उसमे सुरमा श्रौर जस्ताश्रौररेसे ही कुछ 
चीजं थीं, हम जानते है कि सुरमा खाने म जहरीला होता है. 
इसी प्रकार दूषरो चोजे, भिचं श्रौर नमक प्रादि, खाई तो जा 
सकतो ३ पर श्रांखों मे नहीं लगाई जा सकतीं. इस श्रादमी ने दोनों 
चीजों लौट-पौट दी, जो वस्तु नयनो मे लगाने को यौ वह उसने 
खाली, भ्रौरखाने वालो श्रौषधि श्रांखोंमे लगा लो. लो, श्राखोः 
प्रौर पेट दोनो की पीड़ा भ्ठ गई. ठीक यहीं भारत में हुप्ा 
हैः श्रम में विभाग होना चादिए था, जन्तु चित्त मे एकता श्रौर 
सामंजस्य. पर बदनसोबी श्रौर न समभीसे प्रेम श्रौर चित्त नँ 
विभाग दहै ग्रौर बाहरी कतव्य को सुरक्षित रने को चेष्टा की 
जाती दै. [1 


------------ ~ ~ _ 
“दुली व्यक्ति शो चुपचापर भपना दुःल मोग लेना 
चाहिश्‌. बाहर धुप्रां उड़ाने से लाभ? भोतर ही भीतर 
जन तक्‌ धुरा प्रकाश मे परिणतन हो जाय, तब तक 


किसीसे कहना-सुनना व्यथं है भौर धुए के बाद भ्रमति 
भ्रवद्य जल उठगी--यह्‌ प्रकृति का नियम (>, त) 


| 
--टठ7 कहा प्र्तकठत उठत एगाव्लालारछाौण पिपा ७०66७०५ 
[भ] | 





मुख दुःख का विश्लेषण 


क्या दुलक्ानहोनाही सुख है? इसके साथ ही यह प्रश्न 
उठता किफिर दुःख व्याह? क्या सुखका नहोना ही दुःल् है? 
न होना भ्र्थात्‌ भ्रभाव. यदिदोनोंहीश्रभावसरूपरह, तो सुख क्या 
हैश्रौर दुःख वया 2 इसकी पहचान कंसे होगी ? सुख दुःल की 
प्रलग-ग्रलग पहचान हुए विना उनके श्रभाव कौ पहचान सी नहीं हो 
सकती, इसलिए सुख दुःख के पृथक~पृथक्त स्वरूप का विवेचन करना 
प्रावर्यक दहै. यदि सुखदुःख का भभाव रूपहीहोंतो भे सुखी हु, 
दुःखी हृं! इस श्रलग-प्रलग होने वाले सावंजनिकत श्रनुभव काही 
तिरस्कार हो जायेगा. एेसौ श्रवस्थामें सुक्ल की इच्छा, राग प्रौर 
दुःल को निवृत्ति को इच्छा, देषको भो सिद्धि नहीं हौ सकेगी, इस 
लिए सुखदुःख भाव ल्प पदार्थदहं श्रौर उनका विवेचन श्रावश्यक 
प्रौर उपयोगो हं 

प्रत्येक मनुष्य यहां तक्र कि साधारण प्राणी क्रोट पर्तंगादि भी 
श्रपने मन में भ्रगल-श्रलग सुख दु.खकराप्रनुभवे करते टै. सुख दुःख 
श्रपरोक्ष्टैः “यै सुलीह, मै दुःखो हं यह श्रनुमव साक्षीभास्य हु. 
इनको सिद्धि के लिए किसी बाह्य प्रमाण को श्रावश्यकता नहीं ह. 
सुख दुख का घटपटादि के समान एद्िक प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी से 
्रतयक्षमूलक प्र्थात्‌ व्याप्ति्रहपूरवेक होने वाला प्रनुमान भो नहीं होता, 
उपमानादि प्रमाण मी सुख दुःख सम्बन्ध मे श्रकिच्चित्‌ करर, यही 
कारण हं करि स्वसंवेद्य सुख दुःख इन प्रमाणो से बाधित भी नहीं होते 
श्रोर उनको उपस्थिति स्दिग्य भी नहीं होतौ हे. श्रानन्दस्वरूप श्रात्मा 
का दूरा धम यद हं कि हमेशा सर्वत्र श्रौर हर समय सखौ रहै 
प्रोर दूसरों को भी सुखी रवे जिष प्रकार हम सुखो रहना चाहते है 
उसी प्रकार सभौ सुखी रहना चाहते दै. जैसे सुख मिले नेसे सुखी 
हो. ज्ञानसे, ध्यातसे, विश्राम सेप्रौर भगवान के प्रेम से, धमं के 
श्राचरण से, नृत्य से इत्यादि. संग्रह से मनुष्य को सूल प्राप्त होना 
चाहिए, सुख पाना धर्मं हे, सुख देना भो धमं हं. वह जितना नित्य 
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होगा, जितना श्रनायास होगा, जितना ही दूसरों को दुल पटुंवामरे 
विना होगा, जितना व्यापक होगा, उतना ही भ्रच्छा हौगा. सुख में 
प्रौर उसके साधन में जितना जितना श्रात्मा का सामीप्यहोता ह्‌ 
उतना उतना स्थायित्व श्रौर सूक्ष्मता होतो ह ग्रपने-श्रपने सम्प्रदाय 
मे जो लोगसमुख काजो-जो ्राकार बना लेते दै उन्द उसोमें 
सखी होने देना चार्दिए. उसमें बाधा डालनेका कोई कारण नहीं 
है, भले ही वह्‌ कल्पना हो, भावहो, चेष्टाहो, कर्महो, सस्ब्रन्यहो या 
द्रव्यहो. वस्तुतः सुख श्रपना स्वरूप है श्रौर जिल पर हम ध्रपते 
मन का हाथ लगादेते वही सृख रूप हो जाता दै. यदि हमारा 
मनसुखी दै, तो हम सुखी है. कोई भो वुद्धिमनप्राणो एसा नहीं 
कर सकता दै कि जो मनम श्राये वहो बोले, करे, भोगे प्र्थात्‌ 
संग्रह कररता जाय. यदि कोई एसा करेगा, तो श्रत्प बुद्ध प्षमभा 
जायेगा. मन में श्रगणित, श्रज्ञात, श्रनादिकालोन, वासनाए भगेहै 
करब, कहाँ, कौन, क्रिस प्रकार उदय हो जायेगो-इसका नियम नहीं 
है. 

सृख -दुःख घर्माधिर्म के फल दै इसलिये सुख प्राप्यर्थं विवेकपूर्वंक 
धर्मानुष्ठान करना चाहिए भ्रौर श्रविवेकपुवंक्र वासनावेश मे होनेवाने 
भरधर्माचरण से बचना चाहिए. यही सुख दुःख की कुन्जी है. 1 








हेम भ्रपनी श्रात्मा को, ईङ्वर को, दिव्य प्रेमं को 

भ्रपने भोतर काम करने का प्रवमर हो नहीं देते. हमें श्रपने 
शरोर श्रौर मन फा कितना ध्यान रहता है (उसमे कितना 
ममत्व रहता है) | यह प्रत्यक्ष है कि एेसेदशा में हमारे 
मीतरसे केवल साधारण स्वरही निकल पाते है. श्रे 
उमस्त्रामो कोतो बांजा जाते दो, जिस क्षणा उसं यन्त्री 
के हाथतारोकोद्ुयगे उसी क्षण टसा दिभ्य स्वर निक्लेगा 
जोषा कभी तुमने स्त्रपनमें भीन सना होगा श्रादचर्य- 
जनक प्रकरा शरोर परमानन्द बह्ने लगेगा, दिष्य प्रलाप 
षर संगीत, स्वर्गीय श्रौर स्वतन्त्र गान (सृघारस) स्वतः 
प्रवाहित होने लगेगा . ह, 6. 
~~~ ~ ~ 9 9 
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्रन्तदृष्टि 

ग्रन्तदु ष्टि सर्वान्तरात्मा के स्वप्रका्च का नाम. जिससे सारी 
इन्द्रियां प्रकारित्त हौरुर स्व-स्व विषय को प्रकारित करती है. हमारी 
दृष्टि वाह्यपदार्यो पर धूपत्तौ रहतौ है, हमारा ्रान्तरिक प्रकाश 
उसे प्रकाशता रट्तादै- ति प्रकार पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई 
जप्त को त्तियां माग को तो प्रकाशती है ज्रिन्तु श्रपते उप स्रोत को, 
जहांसे कि वे प्रकाश प्राप्त करती है या जिसकी ताकतसे 
धरक्राशतो दै उसे नहीं प्रकाश पाती, क्योंक्रि बत्तियों का मुख बाहर 
कीश्रोर हैदसोक्रारण वे सड़क पर पड़ी वप्र, चलते-फिरते 
व्यक्तियों, तथा पशुश्च भ्रादि को तो प्रकाशत रहतीं है. लेकिन 
जिससे उन्हे प्रका मिलता टै, जिसकी कि चंतन्यता से चेतन है 
उसे नहीं प्रकाश पातीं, क्योकि उनके पास भीतर प्रकाश करने का 
साघरन नहीं दै. यदि वे बत्तियां जो कि बहिमुख हैँ, उन्ह उलटाकर 
ध्रन्तमुख कर दियाजाय, तोवे ही वत्तयिं जो बाहर प्रफाशती ह 
शीघ्र ही श्रन्दर प्रकाडना भी प्रारम्भ कर देगी. 

हम दूषरों को देखने में इतने तट्लौन हैँ करि एक हृद तक 
उनके गुण दोषों को तो देखते दँ क्गिन्तु श्रपने स्व्रभाव कै प्रति 
हम कमो ध्थान नहीं देते. हमने प्रगनी श्रोर कभी दृष्टि तकं भी 
नहीं डालो कि “हम कौन दै? किस मामले केवने है श्रौर हमारे 
प्रन्दर केया-क्या विकार च्ििहुए हँ? 

दिनभर हम तरह-तरह के श्रपनेही विचारों में मगन रहते है. 
एके के बाद दूसरा, दूसरे के वादतीक्षरा विचार श्राया करता है, 
इस प्रकार विचारों कातता लगाही रहता टै, क्रभी बन्द नहीं 
होता. जो हम दिन में विचार करते हं वे हा विचार प्रायः 
स्वप्नावस्था में भो मूतिमान हाकर हम।रे सामने श्रा खड हीते है. 
दिन्‌ भर हमारा तादात्म्य विचारों कै सायहाने सै रात्रि कै समय 
स्वप्न मे भौ वही स्थिति बनी रहृतोहै. दिन के हो संकत्प-विक्रल्प 
प्रन्त्मन मे पहुंच स्वाप्विल पदार्थौ का सूप व्ररण कर लेते है. 
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कहीं कभी पांच घा दस मिनट कै लिए स्वन्न रहित स्थिति भी 
हो जाती 8, नलिसमें कि कोई विचार या स्वप्न नहीं रहता तो 
हमे उस बेहोशो में श्रपने तिजानन्दमें स्थिर होने का श्रवमर मिल 
जाता है. इसी श्रत्पकालीन विश्रान्ति के मिलने के कारण हमारी 
ऊर्ना शक्ति फिर प्राणवन्त हो जाग उठती है. इसी केकारण हम 
प्रातःकाल तरोताजा होकर उरते हुए कहते है कि-- “एसे सुख से 
सोये कि हमे कु भो पता नहीं चला." यहां विचार करके देखा 
जाय तो वहां श्रपना पतान रखनेवाला भौ कोई विराजमान भरव्यथा 
जो कि इस प्रभाव को भो भावरूप-सा होकर प्रत्यक्ष कर रहा था. 


किन्तु सुषुप्ति में प्रज्ञान भरा है, इस कारण उसे उस समय 
देखनैवाले का पतां नहीं हो पाता. वह उ समय नहीं जान पाता 
कि श्रमाव का साक्षी क्रौन था. लेकिन जब्र भौ जागते हो श्रज्ञान 
को तिवृत्तिहो्रातो है, तो देखनेवाला श्रौर दिखाने-वाला दोनों एक 
हो जाते हैः इस श्रवस्था में दिखाई देनेवाला भी देखने वाला बन 
जातारहै. शोघ्रकारी मन भी एक समयमे एक हो कायं कर 
सकता है यहो उसक्रा धमंहै. प्रगर मन बाहर के विषयो, व्यक्तियों 
तथा बाह्य पदार्थो मे रमण कर रहा हो, तो उसकी श्रन्तहष्टि 
कदापि नहीं होगी, किन्तु जत्र ह्म बाहर से दृष्टि हटाकर 
भ्रन्तद्‌ष्टिकरनेते है, तो बाह्य पदार्थं दिखाई नहीं पडते, उस 
समय जाग्रत, निविचार मन प्रात्मिक्र शान्ति श्रौर भ्रानन्द का भ्रनुभव 
करता ह. 

जव तक्र जीव सृष्टि संकल्प, विकल्पों के रूप मे चलती रहती 
है, भरन्त ष्टि नहीं हो पाती. जब तक्‌ हमारे श्रन्दर संकल्यों का 
तांता बना रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीषरा, 
इस प्रकार सकत्पों का श्रावागमन हो रहा है, जव तक श्रन्तमृखी 
या भीतरौ दृष्टि नहीं हो सकतो. ये सव संकल्प विकलन भौ हमारी 
एक प्रकार की प्रचेत-प्रवस्थामेही उरते. ये भी एक प्रकार के 
दिवा स्वप्न हीह. लेकिन नव हुम सचेत हो जाते रै, तो संकल्प- 
विक्त्मभो (2 हो नाति है. फिर संकल्पो के अन्दर वल नहीं 
रहता जो 01) कायरूपतामे लगा सके. वे हमारा ही बल 
लेकर उवते है. किन्तु जव हम श्रपनो मत्ताको तरस्थताके रूप 
म उनसे पृथकृकर लेते, तो समो सुकला विकल स्वयं निमूल हो 
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जाते टै, जित प्रकार “कार'' का क्लच दवा देने से उसका इलित 
से कनेक्शन श्रलग नहीं हो जाता है. फिर भले हौ एकिसलेर कितना 
ही व्योंन दबाश्रो, गाड़ी नहीं चलती. 

जवर तक एक्सिनेटर का सम्बन्ध वलचके साधथा, तो गाडो 
सुन भागतीथी, परज्योंही उसका विच्छेद हुश्रा गाडी का भागना 
बन्द हो गयां जव तक हम पे के स्विच को बन्द नहीं कर देते है 
पला चलता रहता है, किन्तु स्विच के प्राफ करते हौ पला 
वन्दहो जाताहै. यदिहम उसे हाय से पकड्कर रोक्रमै क्तो चेष्ठा 
करेगे, तो ` हमारे हाथ लहु-लोहान हो जायेंगे . किन्तु जव हम स्विच फो 
श्राफ कर दैग,तो फिर हमे प्ख के व्नेडों को पकड़कर रोकने कौ 
श्रावऽयकता नहीं होगी . वे स्वयमेव सुक जायेगे . पखे भे शक्ति बिलली 
की थी, जिसके कारण पंखा चल रहा था. स्विच श्राफ करने से शक्ति 
का ्रस्बन्ध न ग्हा इम क्रारण पंला स्वतः बन्द हो गया.टीक इसी प्रकार 
हमारे श्रन्दर से उरते हए संकल्प-वित्त्पौँ को भौ क्ति हमारे तादात्म्य 
से प्राप्त होती श्रगार हम श्रपना तादात्स्य श्रलग कर लेते है 
तोसं कल्प-विफत्प शवितत हीन हो, श्रपते श्राप विलीन होना 


शू हो जाते है. श्रग्निके होने पर श्रगर धुभ्रां उव्ता है, तो 
पानी होने के कारणा ही उटतादटै. धुश्रां उठने का मूल कारण 
तो श्रग्ि है, जिससे ्राद्र ईघन का संयोग होने से धुरं उठता 
इसी प्रर हमारे विचारोँका मूल श्राधार हमासां वासना भरा 
तादात्म्य है, जिसके कारण विचार उरते ै, किन्तु ज्योंहौी हम तटस्थ 
होकर विचारों को निज प्रकारमे ला निललारना प्रारम्भ कर देते ई, 
तो विचार धुएं की तरह उडना शुरू हौ जाते है. निज प्रकाश 
विचारोंकायधृश्राँं उड़ादेताहै. यहीं से श्राध्यात्मिक भुमिकाएं शुरू 
हो जाती है. 

सिनेमा के स्क्रीन के ऊपर दृश्य तब तक दोखते ह, जब तक 
उसमे प्रनधेराहो. किन्तु ज्योंहीश्रन्दर प्रकाश हो जाता है सारे 
हृश्य एकदम फीके पड़ जाते है, वृक्ष क्रो शाखाग्रं, पत्तियों श्रादि के 
काटनेपर तोवे फिर उग श्रातो रैः इनके कटने पर भी वृक्ष नहीं 


६] 
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मिता. वृक्ष को निमूल करनाहो तो उसकी वे जडं लो कि श्रन्ध- 
कारमे फलो हुई है, प्रक्रमे लादी जाय. उनकीमिटरौ हृटाई 
जाये, तो वृक्ष का न केवल बढ़ना ही बन्दहो जाता है, किन्तु वह 
सूख भी जाता £. 

प्रन्तद्‌ ष्टि पते इतनाबल है कि उससे प्रान्तरिक विषय-विकार 
सब विलीन होना शुरू हो जाते है. मनुष्य की दृष्टि बाहर केन्द्रित न 
होकर भ्रन्तमुखी हो जातो दै. इसी में वह्‌ भ्रषने व्यक्तित्व का परिचय 
प्राप्त कर लेती है. उसे प्रषनी कमजोरी कापता चल जाताहै, तो 
फिर वह कमजोरी रह नहीं पाती, धीरे-धीरे स्वयं निकल जाती दै. 

प्रगरे किसो गृहिणी को यह्‌ पता चल जाये कि कमरे के किसी 
कोने मे कुडा-कचरा पडाहै, तो वह्‌ कृडा-कचरा वहां फिर बाकी 
नहीं रहता. गृहिणी की दृष्टि पड़ते ही कृडा वहां से तत्काल उठ जाता 
ह. हमे श्रपने दोषोंके प्रति जब तक होश नही रहता, तब तक 
दोष पनपते रहते ह. परज्योंहीहमरहोश्ष श्राति हैँ दोष विलीन होते 
चले जाते है. मन निमंल होता चलाजांत। है. विचार निकल पडते 
चले जाते है. मनुष्य को एक विशेष शक्ति कौ श्रनुभूति होते लगतो है 
जो बाहरसे प्रन्दर की श्रोर ने जाती 2. जितनी-जितनी शांति 
मिलत्ती जाती है, उतनो ही उतनी उदे बार बार ्रन्तद्‌^ष्टि करने फी 
रसानुभूति होती जाती है, यही प्रेरणा बार-बार होतो है, बाहर 
के विकारो, व्यक्तियों, विषयों पदार्थो मे इतना बल नहीं रह जाता कि 
प्रन्तद्‌ ष्टि को बाहर खींच सकर. इस कारण मनुष्य धीरे-धीरे 


श्रपने श्राप निजी स्वरूप मे स्थिर होता बलाजाता ३ (2 





~~~ 
जपे को तै श्राकर मिलता हं, श्राप यही, इसी क्षण, 
ईश्वरके प्रानदको श्रपने मीतरश्रनुमव करो, सफलता 
का भ्रानन्द भ्रषने भाप प्रापको श्रोर लिता हृभरा 
चला प्रायेगा 0 स्वामो राम 
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जीवन 


एक बार यदि उसका, सत्य का स्पशं हो जाय, तो हम सोचने लगे करि सारी 
प्रनेकता के भीतर से कोई एकता प्रवाहित हो रही हं या नहीं ? इन इन्दि्यों को 
विपय के संसर्गं से जोँ सुख मिलता है, उसका जन्म कहां है ? विषय है. या इन्दिय 
मेंट? इन उन्व्यों का संचालन करने वाली ताकत कौन सी है, जिसके सहारे यह्‌ 
श्वास लिया जाता ह, वह्‌ श्वासोच्छवास की क्रिया करने वाली शक्ति कौनग है. 
वह ऊर्जा कौनसी ह, जौ श्रु रेणु मेँ प्रकाशित हं ?--क्जिसकी हम सर्वत्र भलक 
देखते हँ . श्रोत-प्रोत है, सत्तार जिक्र तेजसं, वह्‌ उर्जा कौन सीहं? बह 
शवित कौनसी है ? 

एक कौर यदि ये प्रश्न उट, तो इन प्रण्नौँ का उठना ही श्रापक्रे जीवन का जौ 
श्टेट्स को होगा उको उलट~-पलटकर फक देगा , यह हो नहीं सकता कि सत्य 
की जिज्ञासा हदय मेँ जागृत हो ग्रौर जंसा जीवन जिजासा के जन्म से पहले चल 
रहा धा, वेषा ही चले, श्रम्भव हं. “हम जीवन कौ गहुराईयों मे उतरते दै, 
श्रपनी श्रसली तस्वीर प्र नजर डालते ह. तव हमे पता चलत्ता ह कि हम कहां रै? 
हमारी श्रली तस्वीर कितनी भद्‌ दी हः कितनी धिनौनी दँ. उपर से हम सेट 
प्रौर फुलेल लगाकर शरीर कर स्फटिक शिला की भांति स्वच्छ ्रौर विया कपडे 
पह्नाकर श्राकर्पक श्रौर दर्णनीय भते ही वना लं पर भीतर ही भीतर हम महसुस 
करेगे ही श्रौरजवयहहालहैं तो कौन न महसुस करेगा कि ज्ञरूरत हं इस जीवम 
को बदलने की ?.*"हूम जब प्रपने एवो पर नजर करते है, श्रपनी कमि्यो श्रौर 
कोताहियो पर दृष्टि डालते ह, तव हम समभ पाते हँ कि हमारा जीवन कितने 
गलत रास्तेपरजारहा हँ. इय श्मावण्यकता कौ महसुस करना कि 
हमारा जीवन कितने गलत रास्ते परर, उने ह्मे वदलना है ग्रौर जषूर्‌ बदलना 
टे . सत्य णोधन की जिज्ञासा हमारे मन मेँ एक वार जागृत भर ही जाय, 
फिर तो वडा पार रह . 

---व्यकिगत जीवन द्वारा कौटूभ्विक जीवन से शान्ति तथा स्नेह का 
संचार करना तभी सम्भव होगा, ज ठ परस्पर श्रपनी-स्रपनी भूव स्वीकार करते 
में कुटुम्ब के किभी सदस्य को संकोचन हो श्रौर भूल स्वीकारकर वेते पर 
उसे क्षमा कर दिया जाये प्र्थात निर्दोष मान लिया जाये . 
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पच का खोजी 2 


[1] स्वामी राम 


यह एक हिन्दू सन्त को कहानी ह, जो “मधरुकरी' की टोहुमें 
किसी नगर को सङ्क से गुजर रहा या. वहु एक दरवाजे पर 
रूका श्रौर एक युवती ने उसे रोटियों का टुकड़ा थमा दिया जिसे 
लेकर वह फिर जंगल वापस चला गय। प्रर श्रपनो क्षुधाम शांत 
करणे के वाद ध्यानावस्थित हो गया. पुनः भूख मिटाने कै लिए 
एक दिन जव वहु नगरको सडकोंसे गुजर रहाथा, उसो तह 
ने उसे फिर भोजन दिया जो पहले को ब्रृलो रोटियोंस्े कहीं 
उत्तम था, 5 

इक्त तरह सन्त प्रपनीक्षूधा शांत करने के लिए नगर जायां 
करता था. तीसरी बार जथ वह उसी तरूणी के दरवाजे पर पहुंचा, 
तरुणी ने उसे स्वादिष्ट पकवान भेट करते हुए कहां कि “भै ह्र 
रोज श्रापको प्रतीक्षा किया करती हूं, श्रापकी इन्तजार में मेरी 
भरसे हर घड़ी इसी प्रथ पर लगी रहती हे. प्रापकी श्राखों ने मुभ पर 
जादू कर दिया. सन्त पकवान लेकर चला गया ओर उसे जंगल 
मे जाकर नदौ मे डाल दिया. 

दुसरे दिन सन्त ने श्रषनी प्रांखों मे गर्म लोहे की शलासरं भोक 
दी श्रौर श्रांखें निकालकर चंडी के सहारे उसी रास्ते कीश्रोर चल 
पड़ा, जहां युवतो का मकान पडता था; युवतौ उपरका इन्तजार 
कर रहीयीः सन्त सिर भुकायेवढा जा रहा था. युवती उसे 
देखते ही पकवान लाने दौड गई, जब वह लौटी, सन्त ते श्रपनी 
भ्राखे भेट करते हुए कह। “मां, इन श्रां ने तुम पर जादू कर दिया 
था, इन्दोने तुमको तकलीफ दी है, इसि ए इन्हें त॒म्टे 
रखने क त प्रधिकार है." र र 

सन्त करुण स्वर मेएकसांसिमें कहता ही गया, “मा, तुम्हे 
इन श्रांखों ने भ्राकर्षित किया, इन्हँ भ्रपने ही पास रखो, इन्द प्यार 
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जग किसो पूवंपुण्य से या सत्तसंग से मनुष्य मे विवेक जाग्रत 
होता है, तव वह विशुद्ध श्रौरं कल्याणस्वरूप श्रवल श्रात्मा का 
भ्रनुसंघान करता है. भ्र्थात्‌ मै शारीर नहीं, पर शरीर का नियन्ता, 
शिवस्वरूप प्रौर सुखस्वरूप प्रात्मा हु. एेखा सोचता है, तब वह्‌ 
ट्ख मात्र सरेष्वुटजाताहै 

प्रहार निद्रा भय मधून च सामान्यमेततणुभिनैराशागू, 

धमो" हि तेषामधिको विशेपो धर्मे हीना पशुभि : समाना ¦ , 


प्र्थात्‌ भल्ल लगने पर चाहे ज॑से या जहां से भोजन प्राप्त 
करना, थक्तने पर श्रीराम करना, भय का कारण दील पड़े, तो 
उससे प्रपनी रक्षा करना, श्रौर काम की तृप्ति के लिए स्त्रीषंग 
करना--ये चार्‌ बतं मनुष्यों या पञुश्नों मँ समान है. परन्तु 
मनुष्य को ईङवर ने विवेक्र-बुद्धि दी दहै श्रौर उसके हारा वह सार- 
प्रसार क), घर्माधिसं करौ विवेक करके सद्व्यवहार कर सकता है 
परन्त्‌ उसो बुद्धि का विषरोत उपयोग करके केवल भोग-विलाघ्ठ की 
प्राप्तिमें टो जीवन वित्तायै, तो फिर उसको मनुष्य क्रंसे कहा जाये? 
वह्‌ तो मनुष्य के चोलेमे पञयुहै; यू समना चाहिए. [] 





करो, उसका श्रानन्द लो, श्रौर उनकाजो चाहो करो, लेकिन ईदवर 
के लिए मुभ पर दयाकरो, मेरो साधनामे बाधा मत डालो. पैँजिस 
सत्यकी खोजमें चल पडा हूं, मुभे उस उगर से नोचे मत गिराश्रो, 
बक, इतनी ही मेरी प्रार्थना श्रौर विनती ह 

णे मानव चेत, श्रगरतेरौ भरंखं तेरे शत्य मार्ग में रोड़ा बन 
रही दै, तो उन्हें निकाल फक, क्योक्रि उनको ज्योति से प्रकाश पाने 
को श्रपेक्षाग्नधकार की श्रोर बढेते जाना तो उनकौ सार्थकता नहीं 
है, यहो नहीं, श्राष्याह्मिक्र साधना मे जहां कहीं व्यवधान पड़, 
उससे विरतहोजाना ही बुद्धिमानी है. भ्रगर मनुष्य श्रपने सगे- 
सम्बन्धियों के प्रति स्नेह का थोडा भ्रं भौ आत्म्िन्तन श्रौर 
भगवत्प्राप्ति मे लगाये, तो उसे सच्चा ज्ञान अवश्य मिलेगा. 1 
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` मिथ्या चम्कार्‌ ? 


0 स्वामी करपात्री महाराज 


जीवन चरित्र एक प्रकार का इतिहास ही है. इतिहास गड़-मूरदो 
उखाडने जसी पुरानी बातों का उदाहरण मात्र नहीं दाता, किन्तु 
जिन सत्य घटनाश्रों से समाज या राष्ट को ्राध्यात्मिक, धापिक, 
राजनीतिक प्रभ्युत्थान के लिए शिक्ना एवं प्रोत्साहन मिलता हौ, उन्दी 
घटनाश्रों का दोहराना इतिहास कटा जा सकता है. जीसे प्रत्येक नगर 
के मनुष्यों के जन्म एवं मरण का नेखा-भोखा होता रहै, परन्तु 
साधारणा कोट-परतंगों का नेखा-जोखा नहीं रखा जाता है, इसलिए 
कि वहु महत्वपूण नहीं है, उन सामान्य व्यवितियों का भो इतिहास 
मे उल्लेख नहीं होता, किन्तु विश्शिष्ट लोगोंका ही होता है इस 
सम्बन्धमे भो कुट नीति चलतीरहै. श्रांखों देली घटनाश्रों का भौ 
बण न विभिन्न राजनीतिक पत्र विभिन्न ल्पसे करते है. भूपे को 
सत्य एवं सत्य को भू बनाना कूटनोतिज्ञों के इतिहास का कार्य हौ 


गया है. 

श्राध्यात्मिक, धार्मिक, महापुरुषों के जोवन चरितरों के मम्बन्ध में 
प्रायः विक्षवास किया जाता था कि इनमें मिथ्या प्रश्ण नहो होता, 
प्रायः जब किसी मृत व्यक्ति के सम्बन्धमें कोई महात्मा या प्रःवेषक 
लिखता दै, तो वह स्य हो लिखते. का प्रयतत करता रहै 
परन्तु श्रत्र एेसा भो चलने लगा है कि जीवित व्यित 
के श्रनुयायो या भक्त ्रथवा वह स्वयं ही प्रयल्ल करके 
सुन्दर चमत्कारपूणं जीवन चरित्र लिखने का प्रयत्न करते है, उतम 
ध्रधिकाद सिद्धि प्रर चमत्कार को वातं लिखी जाती है जिनसे 
जनता प्रभावित हो. पहले कि श्रषेक्षा अरव भ्रवतारो को भरमार होती 
होती जा रही है. भ्राये दिन प्रनेक श्रवेतारों के पत्र मेरे पास समर्थन 
के (ल धराते है. भ्राजकल श्रनेक महात्माके रूपमे श्रवतार बताये 
जाते ठ. उनके उपासक भो सावार लोग नहीं, बड़ -वड प्रतिष्ठित 


भ्राघुनिक विद्वान भी वनते है. कईस्त्री ववृषु, सहप्ष्षो को 
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| उक्तियों को मन्त्र मानकर रर्प्पणो कराई जा रही ह जो 
। जितना श्रधिक धनवान, एेशवर्यशाली एवं रहस्यपूण दंग से रहने 
वाला ही, वहौ बड़ा महात्मा मान जातादहै. यद्यपि नोट बना लेना, 
स्वणं बनालेना, कानूनी दृष्टि से श्रपराधहै, परन्तु प्राज की स्िद्धियां 
इसवःा जवलन्त उदाहरण है. 
तना ही नहीं. इन्कमटेव्स विभाग को सव्र हिसाब देना श्रनि- 
वायं होताहै, उमके लिए श्राय - व्यय का प्रलौकिक तरीकों हौ 
दिखलाना पड़ता है, फिर भो, जैसे सदुबाज सुल्फबाजों के भ्रन्ध-ज्ञान 
पर विदवासकरनलेते रै, नैसे ही स्वार्थान्ध भवत एेमो सिद्धियों में 
विश्वास कर लेते है. एक दिनि एकर महात्मा के सामने जो बहुत 
बीपार यथे, श्रौर जिनकी बीमारी का-उपचार डक्टर-वद्य लोग करः 
रहेथे, एक स्त्ोने कहा--^महाराजके सिफ कह देने से मेरी २० 
वर्ष कौ बोमारी दूर हो गई" परन्तु महात्मा को भ्रन्त मे देह त्यागना 
हौ था. भ्राजक्रल किसी को विद्वान, योगी, सिद्ध, श्रौर नव्वे से लेकर 
चारसौ, पाँच सौकीध्रायु वाला वता देना -- लिख देनासाधारणौ 
तदहो गहै. सरन तक एक-एक कौ सिद्धियों करा भन्डाफौड होता 
हता है, तथापि श्रन्धविशवासी श्रपते विर्वास्न पर्‌ श्रटसं रटत है. वह्‌ 
महात्मा कीश्राज्ञाके श्रनुसार दुराचार, भूठ, बेईमानी भले न छोड़ 
सके, परन्तु ्राज्ञानुसार शास्त्र-विरुड कमः करने मे नहीं हिचकेगा 
भले उसपते समाज याराष्टरका नुकसान ही हो, परन्तु उसको सहारा 


है गुरुकीधल्ञाक्रा. 0 
---___~_____-~-~-~~ 
श्रपते श्रापक्तो शवितिहीन श्रौर दुर्बल सममकर तुम लोग 
जिम मोह के पदमे चिप रहै हो, उसे फाड़ डालो. वास्तव 
कोई भः दुर्गल नहीं है. श्रात्मा भ्रनन्त, सवंशक्ति-सम्पन्न शौर 
सवज्ञ है, इसलिए उटो, श्रषने वास्तविक ल्प को प्रकट कशे, 
तुम्हरे भ्रन्दर जो भगवान है, उनकी सत्ताक्री ऊंचे स्वर सें 


घोषणां (५ -- उन्हे भरस्वीकार मत करो. ˆ“ मोह के इस जाल 
के घागों को काट डालो. 
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दान्‌ 


दाच दुष्कर कायं है. लोगों कोलोमश्रधिकहोतादहै श्रौर धन 
मिलता भो वड़े कष्टसेहै. श्रतः दुःख सहकर कमाये हुए धन का 
परित्याग करना श्रत्यन्त कठिन है. इसलिए सभी धर्मो पदान ही 
सवभ्रष्ठ है. शास्तों मे घन को तीन गतियो करा वर्णन मिलता हं, 
उनमे दान सवंप्रथम हं, ...धन की दान, भोग म्मौर ना्ा-ये 
तीन गतियां होती है. जोनदेताहै.नभोगकरतादहै, उसकी तीसरी 
गति (नाश) होती है. 

प्रतिदिने श्रपने प्रति उपकार न करने वलते ब्राहाण को जो 
कुछ दिया जाता है श्रौर उससे फल को ्राशा नही की जाती, उपे 
“नित्य' दोन कहते है. पापों कीशान्ति के लिए जो विद्रानों के 
हाथमे दिया जाता हं, वह सत्पुरुषों दवारा श्रनुष्टित दान -नेमित्तिक्र' 
कहा जाता ह. श्रपत्य (सन्तान), विजय, एेर्वयं श्रथवां स्वग प्राप्ति 
लिए जो दान दिया जाता ह उसे धर्मचिन्तक्र ऋषियों ने कास्थ" 
नामसे श्र्भिहितकियाह. जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चित्त 
से ब्रहावेत्ता ब्रह्माणो को दिया जाता ह, वह॒ कल्याणकारी दान 
"विमल कहलाता हु . 





-.. विभिन्न वस्त्रो के दान के स्वल्प भित्त-भिन्न होते है श्रौर 
उनके फल में भी भिन्नताहोती हं रसे दानो में कुछ दान महादान 
कहलाते है, जैसे पृथ्वी दान, गो-दान, स्वणः दान, कन्या दान प्रादि. 
इन महादानो से भो बटृकर एक मर्वोृष्ट दान होता ह, जिसमें सर्व- 
स्व दान करं दियाजाताह.एेसे स्ंस्वदानी चक्रवर्ती सम्राटों की 
गाधाएं हिन्दू-षमंशास्तो मे भरी पड़ हु, 

दान कौ एक्र शु खला, एकर लड़ा का नाम हं -जीवम ! जो 
जितना ही देता हे, उसका जीवन उतना ही सार्थक ह. कहा तो यहां 
तक जा सकताहं क्रि प्रखिल विश्व -्रह्याण्ड दान के श्राघार पर 
ही टिका हुश्रा हे. 
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कुछ लोग देसे भी होते है, नो भ्रपते भ्रापको प्रपने सब कु के 
साथ भगवान. के चरणों मेसमपित कर देते है-श्रपनी श्रात्मा, जीवन, 
कमं, घन-सम्पत्ति-सब-का-सवब वे भगवान. कै चरणों में नैवेद्य के 
रूपमे चढ़ा देते हैः यही ह सच्चा श्रात्मदान ! इस प्रात्मदान के बिना 
भगवान. को निवेदित को हृई किसी भो वस्तु का कोई महत्व नहीं हं, 
क्योकि महत्व पदार्थं में नहीं ह, उसके पीछे जुडो हुई भावना मेर 
भावना जितनी दिव्य होगी, दान उतना ही महान्‌ होगा, 

स्ात्मदान तभी सच्चा प्रात्मदान क्षहाजा सकता हं, जब घ 
भ्रानन्दोल्लास के सायदहो. 


हम तब तक प्रपनी शक्ति श्रौरक्षमताश्रों से प्रपरिचित ही रहते 
हँ, जव तक उन्हं भगवत्कायं मे लगने क्ता श्रवसर नही प्रदान करते. 
यह भंडार पैसाह.जोदेनैसे ही बढता हौ-जो जितना देता ह्‌, 
उसका उतना हौ बढता ह, जो लितना लुटाता हं. वह उतना ही 
पाता हं... 

---भगवान्‌ ते जो वस्तु दे रखी हे", उसका सदुपयोग न करने 
के कारण ही पाप श्रौर उस पापसे भय का उदय होताहं... 
भगवान्‌ को श्रफना कायं, श्रपना संकल्प पूरा करने में हमे श्रपनी 
श्रोर से किसी प्रकार की मी रुकावट नहीं डालनो चाहिए. स्वा्थंवश 
जर्हा भी हमने रक्रावट डालनैकी चेष्टाक्तो कि हम छित्न-मिच्च, 
प्रस्त-ग्यस्त हौ ज्ेगे- भगवान्‌ का संकल्प तो पूरा होर ही 
रहेगा... यह सव कुछ वस्तुतः ह्‌ भगवान्‌ का ही, हम उसके भोक्ता 
नहीं है, रक्षक मात्र ह. घन-दौलत, “मालिकः की हं, यहु जोवन 
भा मालिषकाह्‌ं 

"श्रः साधना होनी चाहिए देते की, न कौ ग्रहण फरनेको, 
ग्रहण की भ्रोर त।कते ही मनुष्य श्रपनी भगवत्ता से भटककर भिखारी 
बन जाताह्‌ं. 

प्रावश्यकता हुं कि हम ्रषने भीत द॑बी विभूतियों का दान- 
दम~ग्रभय क्रा विकासक्ररे श्रौर इस प्रकार विरव-कल्याण मे श्रपना 
सच्चा श्रौर प्रान्तरिक्र योग प्रदान करे. भयग्रस्त एवं श्रापदग्रस्त 
मानवता कौ वास्तविक मूव्ति का एक-मात्र यही माग हं.“ 

“"समय श्रौर सुयोग को प्रतीक्षा न कर हमे इस पविव्र 
श्रनुष्ठानं में भ्रविलम्ब लग जाना घादिए. इसी में हमारा धौर 


टि टि 3 
वरव का वास्तविक कल्याण ह्‌. 
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संसार भ्रमाव, श्रगान्ति फलह श्रादि सै कराह रहा. वह 
परेम को एक ब्रुद के लिए त्प रहा है. मानवता प्राज पञुताको 
भी लांघ गयी हु. व्यार समयमे हममे से कुछ के भीतर मी 
वह देवत्व जाग्रत नहीं होगा, जिसके बल पर हम इस प्रहार का 
उच्छेद कर सकं. भ्रोर इस धराघाम पर भगवान्‌ का राज्य 
स्थापित कर सके. ---- 

"जो लोग कंत्याण-साधनमे विघ्ले रूपं जानकर श्रपनी 
प्राजीविका के लिए धन कमनका उद्योग छोडकर, गृहस्थ या 
साधुवेष में ईश्वर के प्राधार पर जवन विताते रै, उनक्रो श्रपनी 
शक्ति के ्रनुसार धन या साघनकेद्रायासेवा करें. थौ सत्पात्र 
को दान देना कहलाता है. यह श्रेष्ठ दान हू, इसका वहत फल 
हाता ह. ईदवर के सहारे रहने वाले व्य्रित को श्रा्रश्यकताग्रों क्ती 
पुत्ति जिप्दित से होतो हं उसको महिमा का पार करई नर 
पा सक्रता. ---- 

इस क्रोठरी की जितनी हवा कहर निकलत्ती रहेगो उतनो ही 
ताजी हवा पुनः इसमें श्राती जपयिगौ श्रौर इसके दरवाजे श्राप बन्द 
करर देगे, तो बाहरसे हवा श्रानातो दूर र्ट, सीमे क्रो हवा 
विषाक्त होकर श्रापक्रो मृत्यु के श्रघीन कर देगी. प्राप जितना 
प्रधिकं देगे उससे हजार गुना प्रकृति से श्राप पाेगे. परन्तु उसे 
पाने के लिए धीरज रखना होगा. 

सद्गृहस्थ के लिए यह नंतिक विधान ह, कि वह॒ जितनी बन सकं 
दान द्वारा श्रतिधि क्री सहायता करे. भिक्षूक को यथाशवित भिक्षा 
देकर तृप्त करे. 

दान ऊची सोमाश्रों से नहीं, परतयुत उसे पीछे रहने वाली 
उवात्त भावना से हो पावत बनता हे. 


दान यदि गुप्त रुपसेहोतो सर्वोत्तम है. तीथं में पवं के 
समय, पुण्य तिथियों पर, माता-प्रादि के श्राद्धके दिन मी दान करे", 
धन, जमीन, भरन, वस्त्र, जल, दवा सत्परार्श, श्राश्रय, श्रभय, 
मधुर बचन, मागर -दर्शन - जिसके पास जो हो, जितने परिमाण में 
हो- वह उतने हो परिमाणा में भावर्यक्तानुसार नम्रता तथा सम्मान 
के साथ दान करे, 
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शिव श्रपराध त्मापन स्तोत्रम्‌ 


स्नात्वा प्रतयूषक्तालं स्तुवनविधौ नाहृतं गागतोयम्‌. 
पूजार्थं व कदाचित्‌ बहुतरगतनातवण्ड विल्वी दलानि, 
नानीता पहमक्ाल्य सरसि विकसिता गन्ध धूुपौ त्वदर्थं 
क्षन्तभ्यो मेऽपराधशिव हिव भो श्रीमहादेव शम्भो. 


श्रथ : टादेव शम्भो } सूर्योदय से बहुत पुव स्वं 
स्नान करके नतौ मेँ प्रापके श्रभिषेकं के लिए पवित्र गंगा जल 
ही लेकर प्रायाहूंश्रौर न बन पे ताजा ब्रिदलं विल्व पत्रही मैं श्रपनी 
पूजा के लिए लेकर श्राया हु, सरोवर से कमल एवं श्रन्थ पुष्पों 


> 


गै साला वार तथा चन्दन धूुपादि कां मैं सुगन्धि युक्त शेप करते 


८4० 


५ 


‰ 


कै लिए श्रपचै साथ नहीं लाया हृ. श्रतः मेरे इन श्रपराधोंक्तो क्षमा 
~~ ए 
कै।1 जए. 

व्यदख्दा : ययवान शिव क्रा श्राराघर सामान्यतः सूर्योदय से 


दहत पहले निद्रा का त्याग करके स्वयं पवित्र गंगा-जल मे (यदि 
ह सपौपं दहु रही है) स्नान करता है श्रौर भगवान फो श्रपण 
करते क लिए एक स्वच्छं पात्र मे भर कर गंगा-जल ले जाता है 
दयसे वह श्रपतै हाथों से शिव पिण्डी को स्नान कराता दै, वहु 
प्रपते साथ श्र्वना कै लिए कमल तथा भ्रत्य सुन्दर पुष्पों कौ माला 
गंयकंरले जातादहै श्रौर सुवास वाला चन्दन्‌, ध्ुपादि भी ले लेता है 
इस तरहं वहं विविपूर्वक पूजा करतार. पूनाके लिए प्रायः सोलह 
साधन उपयोग में लाये जाते ह, य उपचार इस प्रकार रहै. 

१- शरासन (श्रावाहन द्वारा प्रतिष्ठित करना), 

२- पाद्य (चरण प्रक्षालन के लिए जल), ३- भ्र््यम्‌ 

४~ स्नानम्‌ (शास्त्रोक्त विधि से स्तान कराना) भ- वस्त्रम्‌ 

६- यज्ञोपवीतम्‌. ७- दिव्य गन्धम्‌ (सुगन्धित बन्दन, धूपादि) 

~ श्रक्षत (हल्दी के लेप वानि बिना हूटे चावल) € पुष्पम्‌ 


त्रिदल विल्व पत्र, चमेली, कमल जसे सु वासित 
@6-0. 146 ¢. 81110118 5178511 00160 < ब)५ 9 1760 0४ €6ता7एणी। 
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१०-~ सुगन्धि युक्त धुप, ११- दीप (रई की वत्ती वाला शुदढघृत 
वाला दीपक) १२- रैवे्य (शुद्ध भोज्य पदार्थ) १३- ता"वूल 
(पान का प्रत्ता) तथा सुपारी १४- कपुर (कपूर की बत्ती) 
१५- प्रदक्षिणा (भ्राराघ्यदेव की प्रतिमां कौ प्रदक्षिणा) 
१६- नमस्कारम्‌ (देवाधिदेव को सास्टांग प्रणाम करना) 


प्राचायंप्रवर ने इस श्लोक मे इनमें से केवल चार उपचारो 

क! यहां उत्लेख किया टैः- 
विधि पूर्वक श्रभिषेक सुगन्धित, चन्दनादि का लेप, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके पुष्पों कौमाला भ्रौर धुप दिघलाना- भक्त भगवान से 
निवेदन करता दहै कि मैने स्वयं स्नान नहीं किया. महादेव कै 
स्नानाथं पावन मै भगवतो भागीरथी का नल गी नहीं लाया, 
पुष्प माला, चन्दन, धुषादि प्रर्पण नहीं कौ, यह उनका सकेत्‌ 
एसे व्यक्तियों की श्रोर है जो श्रज्ञानवश ये चार ्रप॑रा नहीं करते 
है श्रौर न ही भगवान को समुचित रूपसे स्मरणही करते ह, 
जिस नीवन मे इम प्रार्‌ असावधानी बरतते हए परमक्ृषालु 
परमात्मा की भ्र्चना नहीं क्षी जात्ती वहु नीवन सर्वथा निष्फल ह, 
भगवान ने यह प्रमूल्य मानव-निधि परि प्रदान क्रिया है, जिसका 
समुचित सदृपयोग न करना घोर श्रपराघ है जिसके लिए. 
परमपूज्य शंकर ने स्वयं प्रार्थना करते हुए श्रद्धा याचना की 
8 क्योकि एसे जीवन से मानव के वास्तविक उद्ध्यौ पुति नदीं 
होती है. श्रज्ञान (माया) के वशीभूत एसे प्राणियों को उनके हारा. 
यहु उपदेश दिया जाता है कि परमदेव को विस्मृत करके वे श्रषना 
जीवन नष्ट न करे, यदि मनुष्य कोइसनबात का ध्यान श्रा जाता. 
दै कि उसे एसे जीवन का निर्माण करना, तो वह भगवान की | 
= करे 64 कृतघ्नता के लिए प्वाताप करके निज 

ष जतन स ग ठ ४ 

जाना (8 ९ ५ न लए जते कतसकलप हो । 
„ प्रसन्नता श्रादि सै समृद्ध कर | 


देता £, यहां इस बात पर | 
©6-0. (9 रि. 1211171011811 91185111 (ववविगनना उदा & ज्िजकाछम को । 
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चकषुरभ्मीलितं येन. तस्मे श्री गुरवे नमः 


४ दिसम्बर १९५५. इसी दिन “स्वामी रामतीथं निशान 
के संस्थापक रामरूप सद्गुरुदेव श्रौ स्वामी हरिभ्रोऽम जौ 
महाराज ब्रह्मलोन हृष्ये. तभी से रामदरवार “राजपुर 

श्रमः के प्रांगण मे इस दिन को श्रोमस्मृति' के रूप 
भे मनाताभा रहा 


वर्तमान परमाध्यक्ष भाचायं भी स्वामी प्रमरमुनि जी 
महाराज के सम्पन्न हो रहे इस स्मृति दिवम भ्राप भी 
प्रवद्य सम्मिलित होकर उस महान व्यक्तित्व के श्री 
चरणों भे ्रपने मावपुष्प ससपित करेगे. 


कायंक्रष 
३ दिसम्बरः- प्रातः & बजे श्रखण्ड मानस पाठ श्रारम्भ. 


४ दिक्तस्बरः--प्रातः ७ बजे से हवन, समाधि पुजन. 
गीताविष्णु्मस्तनासपाठारंम 
१० बजे प्राश्चम पूर्णाहुति 
१०.३० बजे से भजन, व वाक्श्रद्धांजलियां 
१२.३० बजे समष्टिभोज 





समुचित ईश-चिन्तन के साथ किप महान्‌ द्पुरुष कौ सेवा में 
लग जाना चार्हिए. जो समय अर्च॑ना-बन्दना में व्यतोत होता है, वही 
भगवान का चिन्तन. हस क्रोटि का भक्त यथार्थं में मनुष्य 
कहलाने के योग्य है. ज्ञान की ्राप्ति के लिए गति स्थल मे 
सूक्ष्म की श्रोर होती है, एेसे ही मूतिमान परमात्मा कौ पूजा करना 
दुसरी प्रथम कड़ी. इसकेवाद ही हम सर्वव्यापक, परमात्मदेव 
को सूक्ष्म रूप में जानने लगेगे. भ्राचार्य चाहते ह कि हम श्रभी 
प्रपनी इस पहली मंजिल को तय करने में जुट जाये. 


( नजा 
©©-0. 16 रि. | वा17101181 5185111 ©0॥€601 गण व्रत व्यु १ 
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धार्मिक षदतियों मे एकादशी फा उपवास धराज के 
के उपहास का विषय बना हृध्रादै. प्र श्रव यूराप प्रर 





डौव्टरोक्ता भी ध्यान उपवास के महत्व परश्रा गयादटैश्रौः 
विचार उपवास के श्रनक्रूल हो गये है. भ्राज उनको सान्यत्ता यहं 
है करि उपवास रोगों को नष्ट करने वाला तथा उन 
है. डाक्टरों कौ इस मान्यता की प्रतिध्वनि ध्राज भारतम भी 
जहां-तहां सुनाई देतो है भ्रौर श्रव लोग उपवास सम्बन्धी साहित्य 
को पटने मे श्रपनी रुचि भो देशति हँ 

"महात्मा गाधो उपवास के एक महान. भक्त थे, उन्होने 
श्रपने जौवन मे करई बार उपवास किया, उनका भी ्रनुभव्‌ 
यही था कि उपवास से शरीर निर्मल होता है भौर रोगाु तष्ट 
हो जाते £, परिणामस्वरूप मनुष्य रोगों से बच जाताहै 

शिक्षित मनुष्य परमेदवर कौ भक्तिके नाम पर भने ही 
चाहे उपवास न करे, परप्रारोग्य के लिए उपवास करनेमपेवेभौी 
नहीं हिचक्रिबायेगे. 

यह्‌ तो नि्िचत है क्रि उपवास प्रारोग्य का एक उत्तम उपायै 
पर प्रशन यह है कि रिया किस दिन जाये? 


४) 





प्राचीन ग्रन्थों भे एकादशी के उपवास का बड़ा महत्व 
दिखायी पडता है. इस दिनके उपवास से विष्णु प्रसन्चर होते है, 
एेसा वंष्णव ग्रन्थों मे लिखा मिलता है... 

प्राचीन ग्रन्थों मे तिथियों के रौर उनसे भी एकादशी कां 
जितना माहात्म्य मिलता है उतना वारो के उपवास का नही. 

तिथि का दिन जाने विना तिथि सम्बन्धी उपवास करना मनुष्य 
के लिए भ्रसम्भव हौ हैः भ्राज तो क्षक्लितों को भी तिथियों का 
ज्ञान नहीं होता, फिर भरशिक्षितों का तो कहना ही क्या? इस 
धि को द्रुमे जो जिएणवोकेगकपतणछोयाण, ग्रजेव्णकण हुभ्रा 


[२२] 


प्रौर उपास्योंकेभे कारण प्रत्येक वार के उपवास श्रारस्भ 


"""प्राज धार्मिक छथाघ्नों का सुनना-पुनाना जो पुरातने लोग 


करते हं, उन कथाभश्रीं का तत्वं प्रायः सममे नहीं प्राता, पर वे 







श्रद्धा से भ्रवश्य करते ह श्राज के लोग केवल 
सी विना तत्व विवेचन कथि 


ति उदासीनता है, 





५ 


चन्द्रकला को वृद्धि ओर क्षय कै साथ वत्स्पति ्रौर प्राणियों 
मे रहने वाले प्रगों के रसकतो वद्धि पभ्रौर क्षय क्ता सम्बन्ध है, 
यद्यपि वेदिक लास््रज्ञो तै घब थोड़ा-सा इस बात को स्वीकार किया 
है. इससे यहं ज्ञात होता है कि तिथि-वार उपवसोंसे भरारोग्य 
क्रा विशेष सम्बन्ध है. चन्द्रकलाकी वृद्धि के साथ तिथियों का जैषा 
सम्बन्ध ह, सा वणयो का नही..--तिथियोंमे चन्द्रमां क्षी स्थिति 
सदा निदिचत रहती हं. इस लिए चन्द्र को उस स्थिति का प्रभाव 
शरीर पर पड़ना स्वाभाविक ही हं. श्रहएव विशिष्ट तिथि पर 
उपवास करने से यदि लाभहोते वालो है, तो वहु श्चवद्य ही होगा. 
सूर्यं से इस पृथ्वी पर विपुल मात्राय जौवनी शक्ति ब्राप्त 
हेतो है, यदि उमे जरा-सी भो न्यूनता श्रा जाय तो मनुष्य 
के श्रासेग्य पर उसका वडा श्रनिष्टकारकं परिणाम होत्ताहै दुखं 
दिन यदि बराबर बादल छाए रहँ श्रौर सूय-दर्शतजरामौन होतो 
श्रनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जति 
्राधुनिक भौतिक शास्त कै श्राघार पर भौ सिद्ध होचुक्ता 
क्रि सूर्यं जीवनीशत्रित का पुन्न है. इसलिए वह धनशविति का केन्र है 
द्रकी स्थिति इससे उल्टीहै. पर-प्रफाशी हीने कै कारण श्रपना 
प्रकाश वहं सूयं से प्राप्त करता § इसलिए वह्‌ सूयंकाच्छणो ह 
इस प्रकार सूर्यं धनी प्रर चन्द्रमा ऋणी हं ्रमावस्या के दिन ऋण- 


रहित (तद्र ननी," ५4 ४ ध 11 
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लिए पृथ्वो पर सूर्यं से भ्राने वाली जोवनीशक्ति उस दिन कम हो | 
जातौ हं. सूर्यग्रहण इसी दिन पताह; इस क्रारणसे पृथ्वौ पर 
श्राने वालो सूर्यं को जीवनी शवित बहुत कम हो जाती हु. इससे 
प्रनेक जीव^णु मर जाते है, एसा भ्राधुनिक शास्त्रज्ञो का मत हं. प्रति 
प्रम॑वस्या को सूर्यं को जीवन-शक्ति फे कम मात्रामे प्राप्त होने का 
भी यही कारण हं ऋष्वेद का कथन. हं - 

“सू्यं॒श्रात्मा जगतस्तस्थुषडच' 

“सूर्यं जंगम, चलने वाल श्रौर स्थावर, न चलने वाल जगत. 
को प्रात्माहं^ वह श्रपनौी शक्तिसे स्थावर भ्रौर जगम जगत. 
को पण करतौ है, इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि 
जिस-जिस प्रमाण मे सूयं श्रौर पृथ्वी के बीच चन्द्र भ्राता जायेगा, 
उस-उस प्रमाण मे उपसे प्राप्त होने वाली जीवनीशव्ति भी कम 
होतो जायेगी, "` 

-"्रष्टमी के दिन मिलने बाली सूयं को जीवनीराक्ति भ्रधिक 
पुरणं प्रौर निर्दोष होती ई. प्राक्षण के फारण रक्त परिभ्रमण 
(©110५11101) 9 81०00) षर होने वाले श्रतिष्ट परिणाम इस दिन 
कम हो होते है....इन पाक्षिक भ्रनिष्ट परिणामों से भ्रथवा रोगागुधों 
के बहुन को सम्भावना से मनुष्यों को रक्षा हो, इसलिए कुल उपाय 
करना श्रावक्यकर था. वह्‌ उपाय एक्रादशौ के उपवास के सूप में 
शास्त्रज्ञो ने लोगों के सामने रखा.--- 

~~~ ~ ^ 
8 वासनाका चिन्ह मात्र भी रहजाने पर भगवान 

प्राप्त नहीं होते. घागे में यदि जरा भी गांड पड़ 

हो, तो सुई के खेद मे बही डाला जा सकता मन 

जव वासना रहित होकर ग्रन्थि रहित हो जाता ह्‌, 


तभी बह सवत्र श्रनुस्यूत स्वरूप की परनुभूति कर 
सकता है. भ्रन्यथा नही 


[] 


स्वामी विवेकानन्द 
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आश्रम समाचार 
~~~ > 
अजयल दां पाकं के समीप निरत श्री गंगेश्वर धाम" में 
श्री स्मीकौ शमायण के माध्यम से रामप्रेमियों को महाराज श्री 
ने भारतीय संस्कृति, परम्परा का स्वरूप समाया पूर्णाहुति के प्राथ 
ही ध्राचार्यं प्रवर ने प्रथागराज की श्रोर प्रस्थान किया. वहां 
र दि स कर प्रयागराज को शाखा के सम्बन्ध में प्रयाग 
मिशन' के कार्थकता्रों सै आपने विचार-विमशं किया, ११ की 
सुबह श्राप राजपुर श्राश्रम पारे. 





महाराज श्रौ को उपस्थिति मात्र से ही कोई एक सप्ताह 
सप्ताह से लगातार धघिरेश्रा रहे बादल चछंट गये. सूरज पर धिरा 
दस दौरान महाराजश्रो एक दिन के लिए 
१७ को शाम महाराजश्री ने श्री प्रदीप के शुभ 
; निपित्त स्वे गये "राम चरित मानस को पूर्णहुति में 
भाग लिया. "स्रधनारोद्वर' के प्रत्यय को समते हुए महाराज श्री 
ने सताया कि 'पत्ति-पत्नो क्रा सम्बन्ध शरोर श्रात्मा कासा होता, 
पति क्रोर है श्रौर पल्नो श्रात्मा. 
दोनों पारिवारिक मर्यादाश्नोंका पालन करते हुए जीवन के 
समस्त ऋणो से मृक्त हो" यह बुभाशौष दी. 
इसी दिन “रात्रिसेवा' से प्रापने दिल्लो प्रस्थान क्रिया. दिल्ली से 
-केथल राम्मेलन में भागनलेने के बाद श्रापका कार्यक्रम २५की सायं 
कोटला पहुंचने क्रा था, परन्तु दुलद घटना करी वजह से भ्रापको 
दिल्ली हो रूकना पड़ा. १५ श्रक्टूबर को दिल्ली में श्रपने निवास 
स्थान पर शिवभक्त, पिशन के श्रनन्यप्रेमीो श्रौ दिता चन्द साहनी 
प्रपने पाथिव डारीर का परित्याग कर सदाशिव मे लीन हो गये. २६को 
महाराजश्रीने श्री साहनो साहब को श्रनन्य भक्ति का वणन करते 
हए रामचरणों मे गतात्मा की (शांति' व इस दुःख भरे भ्राये समय 
को एष्िासनेसाकनरषरषकान ननन) 
(२६] 
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१ (= रादून तार का पता-वेदांति 


२६ श्रवटूबर, कोटला सम्मेलन का दूसरा दिन. भ्राचार्यप्रवर का सुवर्ह 
कौ पौ फठते हौ कोटला मिशन" के प्रांगण मे पदार्पण हुप्रा. दिल्लो 
से. रामप्रमियोँं का श्रागमन २६ कोदोपहरमें हीहो चुकाथा. मां 
भ्रयोध्याका हदय ग्राहलादसेभराथा, सम्मेलन में “मनुष्य जन्मको 
कृतक्रव्यता', “जगत, माया का स्वरूप", “जगत में हमारा स्वरूप", , 
“स्वामो राम के व्यवहार के प्रति वेदांत हष्डि, जैसे विषयों पर 
सम्मेलन मे पधारे महापुरुषों ने प्रवचन दिये. 

श्राचायं प्रवर श्वौ स्वामी श्रमरमुनिजो महाराज कै तत्वाधान 
मे सम्पन्न हृए इस सम्मेलन में नालव्रये मनर्मश्श्रो स्वामी 
निरंजनानन्द जौ महाराज, श्र सेश्री स्वामौ हरिहरः 
महाराज, दिल्लो से बहन इं कमलेश भारती, नेमिष्यरण्य से 
श्रौ सियारामनजी श्रादि प्रवत्ताश्रों ने पधारकर सम्मेलन की शोभा 
बटायो 

दिल्ली मिलन को प्रधाना साता मेला देवौ जी मलहोत्रा ने कोट्ला 
निवासियों के भाग्यको सराहना को. कारण, हम घोट जोवन 
परम स्वतन्त्रता कौ सासि लेने का साधन जो उन्हं महापुशवों के 
मुखारविन से सबको श्रवण करने का सूग्रव्र पिला. “प्रथोध्याः ने 
राम कोषधारण कियाथा. 





रेत को सम्मेलन को पूर्णाहुति हई. शश्रोम' ध्वज फहराया गथा 
एकत्व का प्रतिपादन ही तो हमारा संकल्प है. 


३० को सुबह महाराज श्री ने चन्डीगढ प्रस्थान किया. महाराजश्च 
इस दौरान राजपुर प्राश्चम भी जाना चाहतेथे, पर मुकेरियां के 
पास हुए "चक्का जाम" की वजह से उन्हें कार्यक्रम मे परिवर्तन 
करना पडा. ३१ को सूव्रह योगेन्द्रा माताजोकेसुपुत्रकीफटोमें 
पदापंण करने के बाद श्राप दिल्ली होते हए श्रलोगढ़ पहुचे 

भ्राश्रम शिवस्वरूप बाबा विश्वनाथ यत्ति जी महाराज को 
उपस्थिति से शोभायमानहो गया 

मोसम श्रौर हवा में सिहरन भ्रा गयो है. 0 











स्वाधौः-ण गवी्ोःमिषष्का7ता्तु 5 व्डतरादूष्0ि एकर को पिषएत्रक तिपि 
श्रमरमुनि द्वारा उकंशी प्रिन्टसं ११/१० राजपुर रोड, देहरादून से मृदित. 


